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| भूमिका 
ॐ तत्‌ सद्‌ बरह्मणेनमः 


। वैदिक सादिव्यके भीतरश्चोम्‌ शन्दका बड़ा मत्व दै यहां 
` तक कि श्राद्राथे जेसे माता पिता भादि का नित्य नाम साधारण 
नदीं लिया जाता उसी भांति इस (श्रम्‌) का भी एक पय्यांय (उपनाम) 
प्रणव रख लिया गया है (जैसे माता पिता भादि को मां, अम्मा, 
बप्पा श्चादि कहते हे ) वेद्‌ मन्त्र ब उपनिषद्‌ व दशन आदि सभी 
शाखो में माहात्म्य जप, विचार भादि रूपसे इस(श्ोम्‌) का 
द्माघार लिया गया है तो शङ्का यह होती है किं यह केवल शब्द ही 
शब्द मात्रै कि थौर कुछ ? इसी शङ्का को लेकर कदं कीं उपनि- 
षदो इसके अथे का भी विचार किया है यहां तक कि मांद्ूक्योपनि- 
षद्‌ पृराइसीकाश्रंदीहै। श्रौर पातञ्चल दशेनमें ईैश्वरका वाचक 
(नाम) कह कर इसका जप इसके श्रथं भावना कोटी काद 
( तज्जपः तदथंमावनम्‌ ) श्रथत्‌ अथं भावना करना दी इसका प्रधान 
जप है इसके विचारसे समष्टि ( पयंक्‌ ) व व्यष्टि ( प्रत्यक्‌ ) चेतन 
( ३श्वर-जीवात्मा>दोषूपसे जो का जाता है उसकी एकता का 
ज्ञान हो जाता है ( ततः प्रव्यक्‌ चेतनाधिगमः० पन्तं ) इसलिये 
देत सिद्धान्तवादी श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये जगद्गुरु श्रौ 
शद्कुराचायंजी ने पंच्चीकरण विचार नाम की इस पुस्तिकामें परम 
हंसों की समापि विधिके नामे इसी श्रोम्‌का श्रथ बहुत शच्छे 
टङ्गसे किया रहै । श्रोम्‌ के प्रायः ॐ, श्रोम्‌ यदह दो रूप ज्िखने 
मं राते है अथं विचार में ओम्‌ के मात्रात्तर प्रथक्‌ कर(श्रउम्‌) 
समाया गया है इससे सगुण त्र्य व शब्द घ्रह्यकादख्प इसे कहते 
है| श्रौर अथं सममः जाने पर इसका पृणे श्रनुभव करके जो इसका 
` ` संस्कारात्मक बुद्धिका बन जाना व निरुंण ब्रह्य व॒ परब्रह्मकारूप 
उसे ॐ कहते है । इसी ( ॐ ) का रूपकालंकार से गणेशके रूप की 
व ्रपथ्रंशरूप से स्वस्तिक चिहकी भी कनिर्योने कल्पना कीदै। 
सो इस श्नम्‌ का संसृत भाषामेंदी यथं था उसको सवे साधारण 
जिज्ञासुश्नोके सममनेके लिये इसकी हिन्दी कर दी गद है 


क, 
पञ्चीकरण इसका इसलिये नाम रखादहे कि यजुवद मे ( पच्च 


स्वन्त पुरुष च्राचियेश० ) व शथदे संहिताव चरक ब तैत्तिरीय उपनि- ` 


मेच्पात्सासेदही परञ्च महाभूतो द्धो उत्पत्ति क्‌ कर उसी में 
तम प्रवेश पूवक संसार का वननाकहा ग्यारै। रएक्रकादही 
पांच हाना खर पांचोांका ्मापरसमें समिश्रण ह) न्यूनाधिकतासे बीज 
 प्यकुरसरूपदहो जगत्‌ वन जाना ओर सवका शन्तमं एकी दो जाना 
पद्धीकरण विचार कहा गयां (वेदान्त सूत्रांय पञ्चदशी चआ्ादिमें 
वद्‌ विशद सरूप से इस विषय का वगंन हं) सास्यादि शाक्लोमे 
व्यक्त महान अहंकार शादि अनुक्रमसे जगत का वनना कदा गया 
हं यद केवल प्रकिया भेददे या शिष्यां कं समभानेके लियेश्रति 
वाक्यां के ्माधार सं पश्च भूतो के समष्टि गुणोसन्न श्रन्तःकरण व 
प्राण को प्रथम कह कर पश्चात्‌ पञ्भूतों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक के 
छश से उत्पन्न पदाथाका होना वणन कियाहं जैसा करि परिशिषएरमं 
दिये हुयं चित्रं के विचरन से निश्वय हो जायगा कि सवका कहना 
युक्तियुक्त व एक ही है सब शासो व सन्तां का कना यदी ड कि 
एकता करोएकदो जावो (पूूटन करो पटो मत्त) तभी सखदहोगा 
इसीलियं एक तत्त्वाभ्यास कहने में कदी केवल प्रकरतिसे दही सवदहवा 
(व विकाश वादानुसार चतन्य भी प्राकृतिक) कदा गया हे । चौर कीं 
तन्य कं साथ उसकी शक्ति व महिमा व माया नामस कह कर 
चेतन्य ही चंतन्य मात्र सव का गया । किन्तु विचारव अनुभव 
युक्ति प्रमाण ववेद के बहुत वाक्यो से व सन्तीके उपदेशसे एक 
चैतन्य मात्र सचास्पर्ति पदाथदी होना निश्वय होता दै इसीको 
स्पष्ट सममानकरे लिये चअद्रैतवाद्‌ के समस्त मन्थ दहं यह्‌ बहुत चा 
युक्तिक प्रायः स्वंमान्य सद्धान्त हं इसीका बताने वाला श्रम्‌ इस 
शुन्द्‌ क आर्ह्‌ 


छम्‌ के थका विचार करने से पिर्ड (प्रत्यक्‌, प्रदाथं ) 
व्रह्मार्ड ( पसक पदाथ ) के पदार्था की एकता सममे मा जातीं 
जैसे केन्द्र परिधि व बिन्दु गोले का सम्बन्ध विचार करनेसे दानं 
की एकता सममःमे माजातीहै। एक हो जाने पर सव प्रथम चैतन्य 
सत्ता स्फूर्तिं मात्र पदाथं रह जाता हं । यदह एकायक समम में नदीं 
द्मा सकनक कारखसद्दी देत खट्ृतवाद्‌ चल पडे आरम्भवाद, 
सत्कायेवाद्‌, विवरतवाद्‌ व कम॑, उपांसना ( भक्ति) ज्ञान आदिः मागे 
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ष ८३) 


 `प्णक्रिया इसी के सममने सममानेके योग्य शास्रोमें कटी हृष, 
स्थूल से एक एक करने वे उत्पन्न करने में प्रथम द्वैत वाद्‌ह्ी 
+ स्थूल से सृदम तक जानेके लिये भीद्ैतवाददीव श्रारम्भ 
~ परर(थवाद्‌ अच्छा । द्ैतवाद्‌ में कमं उपासना इसीक्तिये सुख कर 
साधन माने गये हैं । परन्तु सूच्मसे कारणम पहुचनेके ज्ये विचार 
करते ही मेद लय होने लगता है यदी ज्ञान व चद्धैतवाद्‌ का विव है 
तो कारण से तुरीय समभनेव श्रनुभव करनेमेंद्वेत (भेद) कालेश 
कहां रह्‌ सकता दै यदी ओ्रोम्‌ का पूग अथंज्ञान व श्रनुभव द| 


्मारम्मवाद्‌--स्थूलस स्थूल बनयवरपदरा हनम लगता जसे 
द्‌धसेदही बीजस श्चंक्ुर। 


सरकायवाद्‌ ( परिणामवाद )-स्थुल स सूदन व समसे 
स्थूल द्वन मं लगतादहं जसं दुध्रकं भीतर ददी कृ प्रस्मारगुव मरीजकं 
भतर अक्र (शक्ति) नदतो त दहो व शआरङ्कुर्‌ बन सकव्‌। 


विवतवाद्‌ -कारणसे कायव कायेसे कारण दान मे लगता 

जेसे सांपका रस्सीदाना, दृधी मे दही देख पड़ना, वीज दी अपनी 
शक्ति द्वारा अकर दोना ( दूसरा बनासा देख पदृनाहै)] 

श्मारम्भवाद्-दृसरे स दूसरा दोना सत्कायवाद--दृत्रेसे 
तू त्तरा निकल शाना य परिणत होना । विवर्तं दूतरेभें दसरा दग पडता । 

कमे- कहीं दश्वर टै तदथ ( वदाज्ञानुसार ) सव कर्म करना 
संसार सुव्यवस्थित रहने के लिये ( सत्‌ )| 

उपासना ( भक्ति )-दईश्वर सामने है उसकी पूजा प्राना 
प्रादि करना ( अन्तः करण शुद्धि क लिये) ९ चित्‌) 

ज्ञान-- दैस्यर सवेद्र स्व्ञ ्यसूपरै इसलि्रे दम भी दश्वर 
ठे ठेसा निश्चय करना ( एकतः के लिते ) { आनन्द ) 

सवका इसीसं इन तीन (सत्‌ = ट = सदा रहना १) { चित्‌ = 
ज्ञान रूपे समभःक साथ २ ) ( आनन्द = सुख मख सख सहित ३) 
बातो की लालसा रहती क्याकिं दष्वर इन सीन गुण युक्त ह आर 
उसीके हम दंश जीचवदहं। सो यह तीनी बाते (सत्‌, वित्‌ च्रानर 
तभी प्राप्रहोतीदं रि जव ॐ को अच्छी तरद्‌ अपनाया जाय । 


' हरि ॐ ततूसद्‌ ब्रह्मणेनमः ॥ 


4 
भूमिका परिशेष्ट ` 


जिनके मत से प्रथम चिन्भाच एक तस्व था उनके मत सेशे 
पंचीकरण के अनुसार जगत्‌ का उद्‌ भव लय चिन्तन करना चाहिये। 
( देखो प्र० परिशिष्ट चित्र विचार ) ॥ भिनके मत से प्रथम एक तरव 
श्मचिन्मान्र था उनके मत से निम्न लिखित चित्र विषारना चाहिये 
अचित्‌ (प्रकृति) के तीन गुण होते दै उनके त्रिदृत्करण से 
सब पदार्थं बनते रहते है । 


गुण तीन -- सत्व रजः तम 
उनका लक्तणए--प्रकाश प्रवृत्ति मोह 
उनके परिणम--ज्ञान कमे द्भ्य 


अच्छा लगना मात्र ही सत्व कौ सत्ता दै । कुच अच्छा कुद्ध वुरा लगना 
रजः कौ सत्ता हे । बुरा लगना माघ्र तमोगुण की सत्ता दे । प्रत्येक व्यक्किका प्रत्येक 
पदाथ में भिन्न २ भाव होना भ्तयेक गुणों की सत्ता टै । विकाशवाद के अनुसार 
गुणो के द्वारा श्रचित्‌सेहीचित्‌ की भी उत्ति होती है। 


सत्व रजः तमः 
साविक ~~ श्रातमा $ श्वर २ जीव ३ 
राजस ~ श्रन्तःकरणभं प्राण ५ ष्न्द्रिय ६ 
तामस -- देह ७ महाभूत पांच ८ काष्ठलोष्ठादि 


इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध से गुणो द्वाया दयी चित्‌ से चित्‌ ( आत्मेश्वर 
जीव } मनि ग्येदहै अगे इन्दी १ पदार्थो से समस्त संसार बनता रता दै । 
परन्तु जिनको प्रथम चिन्मात्र मान्यदहै वह चित्‌ ( त्र्य )के साथ ही उसकौ 
मदिमा व शङ्कि (वरउसीके ही गुण माव) तरिगुणामाया ( प्रकृति-स्वभाव 
जिसे भचित्‌ कहते दै ) मान ली गई है। वैदिक सिद्धान्त इसी प्रकार कादैश्रौर 
यहो विशेष सवुक्षिक भौर उत्तम द । | 


[नि 


॥ ॐ स्वस्ति भरौगणेशायनमः ॥ 


त 

पञ्चीकरणस्‌ (प्रणवाः, 

। [कि 1 ~ 

अथातः परमहेपानां समाधिषिधि व्याख्यास्यामः । 
सच्छग्दवास्यमवि्याशबलं जह्य । ब्हमणोग्यक्तम्‌ । 
अग्यक्तान्मरत्‌ । महतोदङ्ारः । अ्ैकारात्पचत 
न्माज्रालि । पचतन्मात्रेभ्यः पंवमहाभूतानि । पच- 
महाभृतेभ्योखिरं जगत्‌ ॥ १ ॥ 


पञानां ्रतानामेकैकं दिधाविभञ्य _ स्वाधेभागं 
बिदहायार्षभागे चतुधाविभज्येतरे्योजिते पचीकर्णं 
मायारूपदशनमध्यारोपापवादाभ्यां निष्पपप्रप 
ञ्य्यते ॥ २॥ 


पश्चीङृतपञ्रमहा्रतानि तत्कार्य ॑च सव विरा 
डिदयुच्यते, एतस्स्थूखशररमाप्नः । इन्दियेरथो- 
पटन्धिरजागरितम्‌ । एतदु भयाभिमान्यात्मा विश्व 
एतत्रयमकारः॥ ३॥ 


अपशीड् तपश्चमहाभ्रेतानि पञ्चतन्मात्राणि 
९ ५ प्र ४ नि ् 
तत्वाय च पञ्चप्राणा दशेन्द्रियाणि मनीडद्धिशचेति 


(२) पञश्चीकरणम्‌ 


सदशकं लिंगंभोतिके हिरण्यगभे इत्युच्यते एत- 
तमुत्मशरीरमात्मनः । करणेषूपसंहतेषुजागरित 
सस्कारजः प्रत्ययःसविषयः स्वप्र इद्युच्यते । तदुभया. 
मिमान्यात्मा तेजस एतस्रयमरकारः ॥ ४ ॥ 


शरीरदयकारणमासमाङ्गान साभासमन्याङृतमि 
लुच्यते । एतत्‌ कारणएश्रीरमातमनः । तच न सन 
नासम्‌ नापिसदसत्‌) न भिन्नं नाभिन्न नापिभिन्नाभिनं 
कुतश्चित्‌ । न निरवयवं न सावयव नोभयम्‌ । किन्तु 
केवल ब्रह्मासेकखक्गानापनोयम्‌ । सवप्रकारन्नानो- 
पसंहारे बुद्धेः कारणात्मनावस्थानं सुषिः । तदुभ- 
याभिमान्यात्मा प्राज्न एतत््रयं मकारः ॥ ५ ॥ 

अकार्‌ उकारे । उकारो मकारे । मकार ओङ्कारे । 
श्रो टु(रोहम्येव अहमेवात्मा साक्तीकेवरुश्िन्माच्रख- 
रूपो ना ज्ञानं नापि तत्कायम्‌ । किन्तु नित्य शुद्ध 
बुद्धमुक्रप्त्यस्वभावं परमानन्दाद्यं प्र्यग्भत- 
चैतन्यं बदह्येवाहमस्मीत्यभदेनावस्थानं समाधिः ॥६॥ 


तत्मापि । ब्रह्माहमस्मि । प्रन्नानमानन्दं अद्य । 
अयमाता ब्रह्म । इत्यादि श्रुतिभ्यः। इति पचीकरणं 
भवति ॥ ७॥ 


॥ इति श्रीमत्परमर्दस परित्ाजकाचायं शरीमच्युकराचार्म विरचितं पचीक्रणम्‌ || 


पव्छीकरणम्‌ (३) 


का 3 त मी पी 


॥ पञ्चीकरण का माषानुवाद ¦! (प्रणव का अथः) 
। न 
प्रणव [ आम्‌ । 

त्र यहाँसे परमहसांकी समाधि विधिको च्रच्छ प्रकार करहेमे। 

यत्‌ (है) इस शब्दसे कहने योग्य अविद्याचिधित ब्रह्म (था)-- 

रिप्पणी- अविधा चित्रित का अथं यदैकं उस ज्ञान स्वरूप व्रह्म 
म श्रविदया अर्थात्‌ अज्ञान व श्रविद्यमान माया उपदेशके स्यि मान लीग्‌ टै 
क्योकि ज्ञानी म प्रमत्ता उन्मत्तता जडताकाभी ज्ञान होना सम्भव दहै परन्तु 
द्मजञानी में ज्ञान दोना शअसम्मवदै । जैसे वृद्धिमान पुष्ष पागलका स्वाम मर 
सकता है क्रिन्तु पागल कोद मी करम वद्ध कायं नहीं करर सकता! इसलिये पदिज्ञे 
पटिल जो एक तत्व था वह अपनी समस्त शक्ति व मदमा जो प्रावय्य मँ जनद्रप 
दिखती दे उससे युक्त था पेता मान कर ही श्रमे कटना वनता दै पश्चात्‌ अनुभष 
होने पर संशय नहीं रहता शक्ति महिमा जगद्र.पता दौ श्रविद्यमान माया सूतमें 
कपड़े की भाति दिखती है| 

( उस ) ब्रह्म से त्रव्यक्र ( श्रत्‌ सत्व रजः तमः की 
साम्यावस्था स्प माया प्रकृति प्रधान ) | न्यक्त से महत्‌| 
महत्‌ से अहंकार । अहंकार से पांच तन्मात्रायं (शब्दतन्मात्रा १ 
स्पशंतन्मात्रा २ रूपतन्मात्रा ३ श्सतन्मात्रा ४ गन्धतन्मात्रा ४ 
अर्थात्‌ प्रदम पंचमहामूत ) | वन्मात्राश्रोसे पांचमहाभूत (्राकाश१ 
चायु२ तेज ३ जल ४ पृथिवी ५) | महाभूतसि सव संसार(बना)॥ १।। 

पांचां भृतोंमंसे प्रव्येकके दो दो हिस्से करके अपने 
आपे आराधे मागको द्ोड कर ओर्‌ आराधे श्राधे भागके चार 
चार डुकड़ करके दूसरों म से मिला देने पर पञ्चीकरण होता 
८ अर्थात्‌ प्रत्येक भूतां मे आधा अपना यौर्‌ आधे चौथा 
चौथाई दूसरे भूत भिलना पञ्चीकरण कदाता है राशि पूरी 
बनी रहते संमिश्रण हयो जाना पञ्चीकरण है) यह पश्चीकरण 
माया शूप दृष्टि गोचर होता है । इस प्रकार अध्यारोप ( संघात 


७ कमक 


( ४) पद्वीकरणम्‌ 


को दूसरा पदाथ समना) अपवाद (संघात को पएथक २ करके मूल 
तत्व खोजना) पै बही भ्रपश्च रहित (ह्म) प्रपञ्चित होता दै ॥२॥ 

पञ्चीकरण किये हुये पांचो महामृत अर इनका काये सष 
 जिराट कहा जाता है| यह. विराट ( संसार ) श्रौर अपना 
शरीर स्थुल ३ । इन्द्रियं से बिषर्योका साक्षात्कार ( शब्द 
स्पशं रूप रस गन्ध श्नादि का ज्ञान होना ) जागरित ( जाग्र- 
दवस्था कदाती ) ह । इन दोनों ८ स्थुल जागरित ) का अ्रभि- 
मानी आत्मा विश्व कहलाता है यह तीनों अर्थात्‌ स्थूल जागसिति 
तथा विश्व (यकारका प्रथम श्रचर) अ्रकार (अ कटै जाते है)।॥।२॥ 

जिन पांच मूर्तो का पश्वीकरण नदीं हुवा व प्दमता हवा 
है उनको पांच तम्मात्रायँं कहते दह । यह पश्चतन्मात्रा रौर 
उनका कायं पांचो प्राण दश इन्द्रियां मन तथा बुद्धि यह 
सत्रह तत्व सिंग ( लक्षण मात्र ) घ्म भूर्तासे बना हवा 
(८ संसार के भीतर भरा हुवा ) हिरण्य गभे कदलाता है ८ यह 
संसार के भीतर ओर ) अपने शरीर के भीतर का शयीर द्म 
हे । इन्द्रियों के ( बाहिरी विषयों से) उपसंहार हो जाने पर 
जाग्रदवस्था फे संस्कारो से होने वाल्ला प्रपञ्च सव विषयां 
सहित ( अथात सोने समय का आन्तरिक प्रपञ्च ) स्वप्न कहा 
जाता है । इन दोनों ( श्म स्वप्न ) का अभिमानी आत्मा 
तैजस होता है | यदह तीनों अर्थात्‌ सद्म स्वप्न तथा तैजस 
८ आकार का दूसरा श्रक्र ) उकार ( उ कहे जाते हं ) ॥ ४ ॥ 
दोनां ( स्थूल सद्म ) शरीरां का कारण अपने श्रापकान 
जानना आभास के सहित श्रव्याकृत कहा जाता है ८ यह सब 
संसार का कारण ) ओर श्रपने शरीर का कारण, कार्ण शरीर 
दै ( यह ) न सत्‌ (है) न असत्‌ ( नहीं रै) । ओओओौर नकिं 


पश्चीकरणम्‌ | ६५) 
सदसत्‌ (टै नी है ) फहा जा सकता है | न भिन्न (पृथक २) 
न अभिन्न (अपृथकर्‌ ) ने कि भित्नाभिन्न (पृथक व मिला 
स्ा)दही कहा जा सकताहै। ओर यदी कहयंसेक्हाजा 
है कि वह यवयवं ( अ्गों ) याला है व श्रद्धां वाल्ला नहींहैव 
अङ्गसांगता वाला ही है । किन्तु वह केबल बह्म आत्मके 
एकत्व ज्ञान से अपनो श्र्थात्‌ एक हो जाना परन्तु जानना 
नहीं कफिणएकदहो गया | सब प्रकारके ज्ञान के समाप होने पर 
युद्धि का कारण भाव से ठहर जाना सुपु है न दोनों (कारण 
सुषुध्चि ) का अभिमानी त्रात्मा प्राज्ञ कदाता है। यह तीनों 
अर्थात्‌ कारण सुषि तथा प्राज्ञ ( अकार का तीस्तरा अक्षर ) 
मकार (म्‌ करे जतेदह)॥ ५॥ 

प्र ( स्थुल) उमें( षच्मर्मे) ओ्रीर उ (घच्म)म 
(कारण ) मे लयहो जातादहै। तथा म (कारण) ओम्‌ 
( ब्रह्म ) म लयं पाता दै । योम ( सगु ब्रह्म ) अहमि ( श्रात्म 
स्वरूप में ) ब्रह्मास्मेकत ज्ञान साधन मलय हो जातादै। में 
ही ्रात्मा्यापही यापोद्रष्टुमात्र (दखनेवालादही) केवत चिन्मात्र 
(ज्ञान स्वरूप) | न ग्रन्ञान द न अज्ञानका कायं ह| किन्तु सदा 
रहने वात्ता निर्म ज्ञानवान्‌ स्वतन्त्र सत्य स्वभाव श्रेष्ठ सुख स्वरूप 
ह | प्रत्येक प्राणियों का चेतन सप्‌ ब्रहमही में ह| इस अ्रभेदसे ठहर 
जाना ज्ञान समाधि की जाीरै ॥ ६ ॥ 

क्योकि उपनिषद वाक्योकि यह प्रमाण है तत्वमसि = वह 
तू है। ब्रह्माहमस्मि = बरह्म ह| प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म = जिससे 
जाना जाता हैव सु स्वसूप मेँ दह । अयमात्मा ब्रह्म = यह श्रात्मा 
(अपना वास्तविक स्वरूप ) त्रहय है। इत्यादि श्रुतियोसे जाना गया 


है। यह पञ्चोकर्ण नापा विचार होता दै ॥ ७ ॥ 
|} इति पर्चौकरण श्रथौत्‌ ओम्‌ का श्रये | 


( ६) 


पश्चीकरणम्‌ 


[1 1 सि 1 


॥ व क 
(ना०५०७क अनन ०८००.१०१००५०४ 


% पंचीकरण का पदच्छेद पूवक अथे क 
ज्र ध्वा +य 


शब्द्‌ थे 

छथ न््अव ८ दथ्रवा मद्गल वं श्रध. 
कार व अनन्तर श्रथ का बताने 
वाला शब्द्‌ दै ) अधौत्‌ स्थूल, 
सदम, कारण पदाथ॑का जिसको 
बोधो उसीका अधिकार दैव 
बःधके पश्चात्‌ इसे समभे ) 

अतः = यदास 

परमदंसानाम्‌ = परम दंसो कौ (परम 


भ्र ट, टंस,साधक विवेक्रौ पुर््षोकी) 


समाधिविधिम्‌ = समायि (चित्तस्थिर) 
विधि (प्रकार) को 
व्याख्यास्यामः = विशेषता से करगे 
सत्‌ + शब्दं वाच्यम्‌ = सत्‌ (३, इस) 
शब्द्‌ से कने योग्य 
प्मविद्याशबलम्‌ = श्रव्या से चित्रित 
( श्रविया अथात्‌ अज्ञान नूप 
वं वस्तुतःजोनदहो यानी माया 
व श्मपनो न्यक्तं शक्ति इच्छा 
मरिमा रेश्वय॑ जो संसार का 
मूल प्रधान प्रकृति काती है 
उससे सुशोभित सत्ता मात्र) 
त्र्य = सब सै बड़ा सवं शक्छिमान्‌ सर्वज्ञ 
( सान, श्रक्ञान, उन्माद, प्रमोद 
संमी मावाका भरडारसू्प सगुणा 
सवेस्वरूप कूटस्थ एक पदाथेतेया 


त्रह्यणः = (उस) ब्रह्मसे (सवेसत्तामत्रसे) 


च्मज्यक्तम्‌ = अप्रकटरूप ( प्रथात्‌ सत्व 
रजः तमः यहे तीनों गुण साम्या. 


वस्थामे हों पधक २ प्रकर रूपे 

न दिखते दय) प्रधान प्रकृति 

माया शक्ति (हुई) 

अव्यक्तात्‌ = ( उस) भ्रव्यक्तं प्रधान 
परकरृति से 

महत्‌ = महत्‌ तत्व ( बड़प्पनका गुण ) 
अथौत्‌ वुद्धि, शक्ति व इच्छा 
कामना व॒ स्वैदेशिविशेष गुण 
मात्र (हुवा) छ 

महतः = (उस) महतसे ( सवेदेश व्याप्त 
मद्व गुणयुक्त समधिवुद्धौच्छा 
शक्तिसे) 

छ्कारः = श्र्हकार तस्व ( परमाणु 
सत्तामात्र एकदे शित्वगुणविरेष 
पाथक्य बोधकर च्यश्िबुद्धीच्छा- 
शक्ते मूल >) हुवा 

अहंकारात्‌ = अरंतत्व से ( पाथक्य 
गुण विशेषसे } 

पंच तन्माणि = पांच तन्माचायं श्र्थात्‌ 
सू दम महाभूत केवल वही वही 
भूतमात्र- शब्द तन्मात्र ¶ स्पशं 
तन्मात्र २ रूपतन्मात्र ३ रस 
तन्मात्र उ गन्ध तन्मात्र ५ हुये 

पंचतन्मात्रेभ्यः = (उन) पाच तन्मा- 
त्रां से 

पच महाभूतानि = पांच महाभूत रथात्‌ 

काश, वायु, तेज, जल, 

पृथ्वी यदह पकट हुये 


रन्द्‌ 


पश्चीकरणम्‌ (७) 


कि नि तयनरनििोन 


शब्द थ [| शब्द थै 
पंच महाभूतेभ्यः = इन पाचमहामूतोसि कहाता है ्र्थात्‌ करम संघात 
अखिलम्‌ = सव को दूसरा पद्ाथं सममृना | रौर 
जगत्‌ = संसार (परिवर्तन शील, अस्थिर एक एकं च्वयव कौ भिन्नता से 
मबाहात्मिक ) चनी _ वतमान पदाथ सिद्ध कर मूल 
पंचानाम्‌, भूतानाम्‌ = पांच मूतो का तत्का देखना अपवाद कहातादे । 
एकैकम्‌ = ( पृथक्‌ २) एक एकको निष्प्रपञ्चम्‌ = प्रपञ्च रहित | 
द्विा=दोदो (२->) प्रपञ्च्यते = प्रपञ्चित होता है । (पांच 
विभज्य = विभाग करके मूतंसि बने को या दिखावरी 
स्वाधेमागम्‌ = अपनार्‌ च्राधाश्चाधा विस्तार को प्रपनच कते हं) 


ण न ~ ७०० कमकमर 


पंचीकृत पंच महाभूतानि = पंची 
करण किये हुये पाच महाभूत 


विहाय = छोड़ कर 
सधभामम्‌ = प्रापे माघे भाग को 


चतुधां न्=चार्‌ चार्‌ ( ४-४) च = श्रौर 

विभञ्य = विभाग कर तत्‌कायेम्‌ = उनका कायं 
इतरेषु == श्रां रोमं सबेम्‌ = सव 

योजिते = मिक्लाने पर विराट्‌ इति = विराट्‌ एेसा 


करम्‌ = वो (वह) | नयते = ना 
रथात्‌ प्रदमैक भूतो मँ आधा | एतत्‌ = च ( विराद्‌ $ 
श्माघरा च्रपना श्रौर्‌ राधे करा | स्स शरीरम्‌ = स्थूल ग ै 
चौथाई चोधाई चास मूलो मे | अत्मनः = अपना ( शरोर ) अधात्‌ 
वि ` = ^~ क] 1 प~ 
मिललाना तो एकएकमभूतकी ॥ ४ ॥ बल; 
भ शमर्‌ अपना श्रपना परथ म्र प-- 
राशि उतनी ही रही परन्तु न 
शं व्यष्टि यानी पिरड व ब्रह्मारड 
सम्मिश्रसटदो गया यानीद्चाधरा र 
स का स्थृलं शरीर कदातादे। 
्मपना श्र॑र्‌ श्राधमे चारो अर धूल शरौ ~ 
. स्थत्त शरीर-मोटा मोटाखोखला 
मायारूपदशेनम्‌ = ( वह पञ्चीकरण) रूप ऊपरी घेरा (कवर (0४61) 
४ (नाद्कासा खल) | इन्द्रियैः = इन्द्रियो से (कान, खाल 
दृष्टि गोचर हने लगतादहे। राख, जीभ, न।क यह्‌ ५ ज्ञाने. 


च्ध्यारोप~+अपवादाभ्याम्‌ = अध्या. न्दियां ह सुद, हाधर, पतर, 
रोप अर्‌ अपवादं स । एक एक लिंग, गदा यदह पांच कमैन्दरियां 
श्मवयरवका मिह कर्‌ एकर विशेष ह । इद्छिय इन शद्नोकी विषय 


पदार्थं त टत्‌ हाना ऋअरस्यारोष भ्ट्ण॒ शक्छिकी फदते द | 


(८) 


शब्द्‌ श्रथ 


„. स्पशै,रूप, रस, गन्ध ५ वाणी 
ग्रहण,गति, चण त्याग १) की 
उपलन्धि-- प्राति (साक्तात्कार) 

जागरितम्‌ = जाध्रदवस्था दै 
एतदू-उभय-अभिमानी = इन दोनो 


पश्चीकरणम्‌ 


शब्द श्रं 


अ्थापिलस्धि-श्रथं = विष्यो (शब्द, | दश-इन्द्रियाणि = दशो इन्द्रियां 


( इन्द्रिय स्थान की सुम विषयं 
म्ाहकं शङ्कि ) 
भनः = संकल्प विकल्पात्मक श्रन्तःकरण 
दृति ( चित्त सदित मन ) 
= श्मौर 


( स्थूल श्रौर जाध्रत्‌ ) का श्रमि- | बुद्धिः = निश्चयात्मक अन्तःकरणं कौ 


मान करने वाला । 
्रातमा = श्राप 
विश्वः = विश्व ( कदाता दै ) 
एतत्‌त्रयम्‌ = यद तीनो ( स्थूल, जाग 
रिति, विश्व का तिका) 
मकारः = च ( श्र्थात्‌ ओम्‌ का प्रथम 
श्र्तर है ( अ-श्रादि-पहले 
सममः में श्रने वात्ता | 
श्र-आआ्ि-प्रत्यत्त मिलने वाला) 


छमपचीक्त पंच महाभूतानि = नही 
(याकि श्रल्पमात्र ) हुवा दै 
पञ्चीकरण जिनका एसे पांच 
महाभूत ( पश्चतत्व ) 

पंचतन्मात्राणि = पांच तन्मात्रा के 
जाते द ( अथीत्‌ सृद्म, मदा- 
भूत शब्दादि 

च = ( वह्‌ सुदम पञ्च तत्व ) शौर 

तत॒कायंम्‌ = उनका काये 

पंच प्राणा = पांच प्राण (१ प्राण- 
हृदय से मुख तक । २ अपान 
नाभि से गुदातक्र । ३ समान~ 
नाभि हृदय के बीच में| 


श्ैरदान-करठ से सिर तक। 
% भ्यान-सब दे के भीतर ) 


| 


उच्यते 
एतत्‌ = यह ८ दिररय गभं ) 
सुद्दम शरीरम = सुष्तम शरीर है 


वृत्ति ( अरह॑कार सदित वुद्धि) 
शन्तः करण~भीतरी इन्द्रिय 

जिसकी चार वृत्तियां ( मन, 
गुद्धि, चित्त, शर्कार ) कही 
जाती ह । बुद्धि-श्रपने स्थानम 
रह कर निश्चय करने बालौ 
बृत्ति जिसका भेद ही मूल अह्‌ 
कार्‌ दै । मन-किरण रूप संचारी 
इन्द्रियां में जाक्रर संकल्प विक्रह्प 
पूर्वक विषय ग्राहक वृत्ति जिसक 
भेद चित्त दै । 

इति = इस प्रकार 

सप्रदशकम्‌ = सत्रद तततव वासा ( १ 
इन्दि भप्राण ¶मन बुद्धि) 

लिङ्गम्‌ = लिंग ( लक्षण ) बाला । 

भोतिकम्‌ = (सूचम) भूतोसे बना हुवा 

{दरस्य गभे: = (दहिरख्य ्रथौत्‌ तैजस 
पदाथं ह गभे में जिसके वह 
ब्रह्मारड व्यापी ) दिररयगभे 
( सूच्मसमशटि शरीर ) 

इति = एेसा 

कहा जाता दै 


पश्चीकरणम्‌ 


शब्द्‌ श्र | 

आतमनः = अपना ( श्रपने शरीर में 
मौ मरा हुवा १७ तत्त्वौका 
सूम शरीर कदाता दै अथात्‌ 
ब्रह्मारड व॒ पिरड के भीतर 
सव्रह प्रकार की जो शक्ति भरी 
हुई है वही सूम शरीर कदी 
जाती है) स्थूल व्याप्त काये 
कारक विशेष शक्ति ) 

करणेषु + उपसंहृतेषु = ईन्दियो 
उपसंहार दोनेपर अथात्‌ बाहिरी 
काम दु जाने पर 

जागरित संस्कारजः = जाप्रत श्रव- 
स्थाके संस्कारों से होने वाला 

प्रत्ययः = श्रान्तरिक वासनामात्र भोग 
का प्रव्यक्ताभास । 

सविषयः = सब विषयों सहित । (सोने 
समय कु भीतरी दिखावा ) 

स्वप्नः = सपनां ( स्वान ) 

इति = एेसा 

उच्यते = कहा जाता दै 

तद्‌ + उमय + अभिमानी = उन 
दोनों (सदम, स्वप्न) का अभि. 
मानो अरथौत्‌ मे वमेरा माननेवाला 

श्रास्मा = श्राप 

तेजसं = तैजस ८ कदाता है ) 

एतत्‌ = यह 

त्रयम्‌ = तिक्रा ( तौनों मिलकर ) 
( सूदच्म १ स्वप्न २ तजस 
का बोध करने वाल्ला) 


(€ >) 


शब्द । 
उकार ~ उ भ्र्थातू भोम का इसरा 
शरत्तर दै ८ उ~उभय-दूसरा- 
पटले अ से ऊंची कन्ताका पदां 
उ-उत्कष-ऊची सममका पदाथ 
ऊपर ब ऊँचा होनेसे उ कता है 


शरीरद्रयकारणम्‌ = दोनों ( स्थूल 


सृतम >) शरीरो (देद्ो) का कारणं 

आत्म + अज्ञानम्‌ = शपे भ्रापको 
भीन जानना (न जाननेकी माति) 

साभासम्‌ = श्राभासके साथ (खाभास 
दीति, प्रतीति, प्रतििम्न, तेज 
छाया, समानता सादृश्य श्रादि 
की भाति) 

सव्याकृतम्‌ = अन्याकृत ( व्याङृत 
श्रोत्‌ व्याकरण, विस्तार नाना- 
त्व रदित) दै । श्ननेकतासे रहित 
एकीभूत सब्र एक दी हुवा, सम- 
भाव चैतन्य का घनीभूत ईश्वर 

इति = एसा 

उन्ध्यते = कदा जाता दै 

एतत्‌ = यद्‌ ( अन्याहृत ) 

कारणशरीरम्‌ = कारण शरीर दं 

समनः = श्पना(श्रपने दोनों स्थूल 
सूदम शरीरोका कारण मूल ४कृति 
ह ) श्रथौत्‌ पिरड ब्रह्माण्ड का 
कारणमत्र । 

तत्‌+च = सो वह (कारणस्प) 

= न 
सत्‌ = सत्तामात्र ( है, एेसा ) व स्थूल 
र 


(१०) 


होक 


दर्थं 


शब्द्‌ 


पश्चीकरणम्‌ 


(कक) क उयो 


शब्द दर्थ 


मस्‌ = अभाव मात्र (नदीं है, रेषा) | कारणानां = कारण श्रात्मा ससे 


व सूर्म 

न+अपि = ्रौरन 

सत्‌ + असत्‌ = दै वनदीदहैयाकि 
स्थूल, सूच्म स्पदे एेसादही 
कृष्टा जा सकता है 

न = (भ्नौर) न ( वह) 

भिन्नम्‌ = परथक्र व फटा हुश्रा 

न + भिन्न = नश्रप्रथकवजुडा हुवा 

न+श्चपि = भ्रौरन 

भिन्नामिन्नम्‌+ कुतः+ चित्‌ = पृथक 
्मपुथक्र फटा जुदा दही कीं से 
(कदा जास्क्रतादै) 

न निरवयम्‌ = न विना अङ्गो वाला 

न सावयम्‌ = न श्रङ्गकि सहित 

न + उभयम्‌ = (मौर) न निरङ्ग व 
सांगदहीकहाजा सकता है। 

किन्तु ~= बस्किन्‌ 

केवल = खारी ( सिफं ) 

त्रह्मारमेक च्वज्ञानापनोयम्‌ = ब्रह्म 
( ईश्वर ) श्रात्मा (आाप-जीव) 
के एकत ज्ञानसे श्रपनोयय (तअथत्‌ 
रह्म आत्माका एकं हो जाना 
परन्तु जानना नर्हीकिं एको 
गया | इस प्रकारका ( चनिवेच. 
नीय >) कारण शरीर होता दै। 

सवे प्रकार ज्ञान + उपसंहारे ~ सब 
प्रकारके ज्ञानके नाश हो जने पर 


बुद्धः = ब॒द्धिका ` 


श्रथात्‌ नुद्धिका श्रपने कारण 
भावमें। 
प्मवस्थानम्‌ = उदर जाना 
सुषुप्ति; = सति ८ अवस्था कदी 
जाती दै ) घन नींद जन स्वप्न 
न देखता हो ) उसे सुपुति कते है 
तदू+उभय-+श्रभिमानी-+आस्मा = 
उन दोनों ( कारण भौर सुषु 
का अभिमान करने वाल्ला श्राप 
प्राज्ञः = प्राज्ञे ( सव ङ्च एक साथ 
-जानने बाला कता है ) 
एतत्‌ द यह्‌ 
त्रयम्‌ = तिक्रा ( तीनों कारण १ 
सुषु्ति २ श्रौर प्राज्ञ ३) 
- म श्र्थात्‌ ओओोम्‌ का तीसरा 
अक्ञर है! ८ म~मापने वाला 
व फेकने वालाश्र्थात्‌ म कारण 
को कते है कारणम ही सव 
लय होता ओर उसी से पुमः. 
निकलता है ) 


मकारः; 


प नण म रिम ५० 


 श्रकारः = श अर्थात्‌ स्थूल 


उकारे = उ श्रथात्‌ सूद्ममें ( लग 
होता हे) 

उकारः = ( श्मौर ) उ श्रथौत्‌ सुच्म 

मकारे = स अर्धात्‌ कारणम ( लय 
पाता हे) | 

मक्रारः = म अथात्‌ कारण 

श्रोकारे = श्रोम्‌ श्र्थौत्‌ सगुण ब्रह्मे 
(लय दोजातादहै) 


शब्दं श्रथ | 

श्रोकारः = (वह) ओम्‌ (सरण ब्रह्म) 

हमि = श्रहंमावमें (मद्र इस 
सत्ता मात्र मे) | 

एव = ही ( टदर जाना चादिये ) 

अहम्‌ = मे ( आत्म स्वकूप निर्गुण ) 

एव = दौ 

राता = श्राप 

सान्ती ~= देखने चालला ( द्र्टामात्र ) 

केवल ~= खाली ( प्योर "10 ) 

चित्‌ + माच्रस्वरूपः = ज्ञानरूप (ह) 

न+अज्ञानम्‌ = न अज्ञान हं 

न+अपि = ओ्रौरन 

तत्‌ + कायैम्‌ = उस (श्रज्ञान) का 
कायह्ं ( संसारसूपद्र) | 

किन्तु ~= वल्क | 

नित्य = सदा रहने वाला | 

शुद्ध = निमल { पाप रदित ) 

वद्ध == ज्ञानवान्‌ ( समभदार ) 

मुक्त ~= दुखा ह्या, अबद्ध 


9 
[0 


सत्यस्वभावम्‌ = सत्य ( यथार्थं) 
स्वभाव (पनी सत्ता ) वाला 
परम+शआनन्द्‌+अट्यम्‌ = श्रे्र सुख 
स्वरूप द्विभांति रदित 
प्रत्यक्‌+भूत चैतन्यम्‌ = प्रत्येक 
प्राणियों का चेतनरूप (आ्ापा) 
म्रह्य = ब्रह्म (मूलत्व = त्रसलियत्त) 
एव = दी 


अहम्‌ = यै 
अस्मि = 
इति ~ इस प्रकार 


्ममेदेन = अभेदसे 
अवस्थानम्‌ <~ सट्रना 


पश्चीकरणम्‌ 


( ११ ) 


मिणो 


शब्द्‌ र्थ 

समाधिः = (ज्ञान ) समाधि ( कदी 
जाती है) श्रथोत्‌ यदौ निवि 
कल्प समापि दै | (वर्यो उप- 
निषद्‌ वाव्योके यद्‌ प्रमाण दै 
१ तत्वमसि कादो० २ ब्रह्माद्‌ 
मस्मि वह ३ प्रज्ञानमानन्दं 
व्रह्म एतरेप० ४ अयमात्मा तद्य 


भाद्9 
तत्‌ = वेह ( आत्मा) 
त्वम्‌ = त्‌ 
ससि =है 
ब्रह्म ~= परत्व ( श्रासा) 
अहम्‌ = मेँ 
पस्मि ~दह 


प्रज्ञानम्‌ = ज्ञान स्वर्पव ज्ञानाधार 
व ज्ञपिमात्र ( च्रत्मा ) 

छानन्द्म्‌ = सुख स्वरूप, सुखमात्र 

ब्रह्य = परतत्त्व (मद्र) 

अयम्‌ = यह ( व्यष्टि, पिरह व्याप्त) 

आत्मा = श्रापासूप (मैंमात्र ) 

परह्य = परत्व (हू) 

इत्यादि = इस प्रकार श्रमी 

श्रू तिभ्यः = भर.तियों ( बेदोव उप- 
निषद्‌ वाक्यों ) से निश्चय 
करना चादिये 

इति पंचीकरणं भवति = एसा 
पञ्चीकरण विचार देता दै 
एकह पांच प्रकार कां होकर 
श्नौर पांचो पांचो का सम्मिश्रण 
हो संसार रूप हुवा सा विचारने 
से सावधान होता दै। 


[ग 
[ 


|| इति पश्चीकरण (भरणवा्थः ) समाप्त || 


( १२) 


श्रात्मां ~ ॐ 


परिशिष्ट | च शव जत 


# , 


पद्छीकरणम्‌ ` 


न्ष + भाया = श्रम्‌ 


३शवर+प्रकति 
न्य्ख 


; 


( सव प्रधान) महान्‌ - काम 
इच्छा-समष्िबेद्धि 

(रजः प्रधान) अहकार्‌ 

(तमः प्रधान) पचतन्मान्र (उ) 


पच मह्ाभत 
जगत्‌ & | 


== शङ्के, प्रधान 
म्‌) 

। 

॥ 


सद्म 
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यह चिर इसी मन्थे उपक्रमानुसार है 


स्तर 


व्यष्टि विश्व 


उ म्‌ श्योम्‌ 
श्मवस्था-जामग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 
समष्टि -विराट हिरण्यगभं ईश्वर परमात्मा 


तेजस 


ज्ञि आत्मा 


पदाथ -स्थूल सूच्म कारण श्रात्ममात्र 
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जैसे एक गेदकी भांति कोई 
(अरडाकार) वस्तु लेना उस्म जहा चे 
वर्ह केन्द्र मान कर परिधि पर्यन्त संब॑ध 


मान त्ते 


तो मोक्षा सब केन्द्रं का 


आधार व सम्बन्धी होगा श्रौर्‌ केन्द्र 
भिन्न २ श्रपनौ सत्ता रखते हुये गोले के 
्माश्रयी सम्बन्धी हमि इसी प्रकार पिंड 
(केन्द्र) व ब्रह्मांड (परिधि गोला, का 
सम्बन्ध है । पिर्ड (बिन्दु) की इन्द्रियां 
श्रीर्‌ ब्रह्मारड विराटकी इन्द्रियां देवताही 
कही जाती ह दोनों परस्पर सम्बन्धी है| 


[1 रीरि 


ति द्विद्र--ग्रवकाश 


| अधिभूत श्पिदेव च्रध्यात्म 


विषय (देवता) इच्दिय) 
संज्ञान चैतन्य स्फुरण | 
चिन्तन वासुदेवं चित्त । ई 
हंकरण द्र हकार | ट्‌ 
संकल्पविकल्प चन्दर मनः ॥ कि 
निश्चय ब्रह्मा बुद्धिः | 
शब्द दिशा श्रोत्र) 
स्पशं वायु तवचा | 
नैन (५ 
= सूय । 113 
रस वर्हण रसना | 
गन्ध श्रशिविनी नासिका | 
भाषण अग्नि वाक्‌ ) 
ग्रहण इन्द्र दस्त । र 
गवन विष्णु पाद्‌ {¢ 
तरण प्रजापति उपस्थ | # 
त्याय मृत्यु गरदा | 
संयोग समष्टि व्यष्टि 
1 ब्रह्मार्‌ड पिरड 
विष्णु शआअक्राश 
विक्ञेप-गति सूये वादु 
ताप~-पाचन शक्ति तेज 
शेव्य - क्लेदन गणेश जल 
प्मधार-वारण मेश धथिवी 


ऊभ्वेनयन-निमाण 
पाचन--परिणमन 
प्राणन --श्राक्षेण 
संचालन-रोधन 


रधोनपन-अपकरषण पर्व 


॥ पं = नै 


श्राक्श उदन 


दममिनि समान 
क 
सूयं प्राणं 
वायु व्यान 
श्रपानं `: 


पश्वीकरणम्‌ ( १३ ) 


[1 


[1 भोजनक नो० ७.अ०४७-कको 


पंच महाभूतो के.सुदम व स्थूल रूप से सम्मिश्रण दोकर जो 
पदाथ बनते है उनका खेप साधारण रूपसे निम्न लिखित चित्र से 
बहुत कु समभना विस्तार रूपसे त। श्ननन्त च्राघात प्रस्याघात 
शाश संरलेषं विशेष अनेक प्रकारसे समस्त संसारदी बन रहा हे । 


यरपश्चीकृत (स्म पञ्चीकरण) क्रिये प्द्मभूत (तन्मात्र) का 
यह सदम शक्तियां पिर ्रह्मारड मे व्याप्र दे - 

| श्राकाश वायु तेज जल प्रभ्वी = चूदमभूत 
समश्टि सलवाश - आकाशीय -स्पुरण चित्त अहेकार मनः वृद्धि = अन्तःकरण 
समष्टि, रजेश~वायवीय--उदान प्राण समान स्यान अत्रान = प्राण 
्रस्ेक, सलतवांश - तेजस _-श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना नासिक्रा = ज्ञनेन्द्रिय 
्रवयेक, रजोश ~ च्राप्य वाक्‌ दस्त पाद उपस्थ गुदा = केन्द्रिय 
प्रत्येक, तमोंश ~ पार्थिव--शब्द्‌ स्पशं रूप रस गन्ध = तन्मात्र 


पश्चकृत ( स्थूल ) भृत कायं 


¦ ( हर एक भूतो हर एक के सम्मिश्रण से यह्‌ पदा बनते है ) 


आकाश बायु देजः जल प्रथिवी 
श्माक्राशीय -- शोक काम क्रोष मौह भय 
वायवीय ~~ प्रसारण धावन वसन चलन कुन 
तैजस --~ निद्रा तन्द्रातृषा) चधा ` कान्ति श्रालस्य 
जलीय -~ लाला स्वेद ` मूत्र षाक रक्त 
पार्थिव ---रोम चम नादी मांस ्ररिथि 


८ यद सब व्यष्टि गत स्थूल शरीरमे देख प्ते है) 


( १४ ) पञश्चीकरणम्‌ 


4 0 -----------*------------------- ~ 
महाभूत विशेष कायं 


( इसी प्रकार परत्यक भूतोमि कु न कुच विशेषतासे श्ररेकानेक पदार्थ वते ) 
भक्राश वायु तेज जल प्रवी 


7 1 ककय नीम) 


लक्तण -- रिक्क गति उष्णा शीत जडता 
गुण --- लघु र्त्त - तीच्ण स्निग्ध गुद 
उपमा ~ श्यात्मा प्राण श्रह्कार्‌ मनः दृ 
दिव्यता -- जीवन स्पशन वाक्‌ पराण मनः 
विकार -- परिश्रम श्वास उष्णता स्वेद मल 


कोश -- शरानन्दमय प्रणमय विज्ञानमय मनोमय अन्नमय 


सात्मा = एक पदाथकी दविषाशक्ति | चित्‌ रचित ( सपेद्यसे कल्पत ) 
चित्‌ ~ परा ~ चैतन्य ~ क्ेत्रह्न ~ श्रक्तर ~ परस्तात्‌ । 
अचित्‌- अ्रपरा- जङ्‌ तेत्र ~ स्षर ~ श्रवस्ता न्‌ । 


सत्व रजः तम = दोपदार्थोसे त्रिधा- चित्‌ से सत्वे । २ अचित्‌ 
तम । ३ सम्मिश्ररसे रजः | 

श्राकाश वायु तेज जल प्रवी = तीन पदार्थो से पभा _ सले काश 
१। सत्वरनसे वायु २। रने तेज ३ । 
रज तम से जल | केवल तमसे 
प्रथिवी ५ 

ईश्वर ( समष्टि व्याप्त ) 
चित्‌ । जौव ( व्यष्टि व्याप्त ) 


सत्व प्रकाश -ज्ञान 


छचित्‌ रजःप्रव्रसि-कर्म- 
तप~मोट-दरन्य 


कानून प्रेस, कानपुर मे मुदित | 


निवेदन 
नविरो 

यों तो वेदान्त विषय पर बहुत से प्रन्थह श्रौर एकसे एक बदृकरष 
भ्रष्ठ कहे जा सकते है । स्वयं श्री शङ्कराचायं जी ने इस विषय पर अनेकों भ्न्थ 
स्वे किन्तु यद्‌ म्रन्थ ( पद्वीकरण ) एेसा है जिसपर वेदान्त क मूल सिद्धान्तो को 
सुम रूप में समावेश कर दिय। गया है । ध्यान करने के किये तो यह्‌ शद्ितीय 
ग्रन्थ है । अर्थं के सित प्रणव ( च्रोडम्‌ ) के जपकाजो विधान ( तज्पस्तदूर्थ 
भावनम्‌ ) श्री पातञ्जल योग दशेन मेँ बतलाया गया है उसकी भी पूर्तिं इस ग्रन्थ 
से होती हे क्योकि इसमे सषटिकी उत्पत्तिव लय तथा मध्यकी एवं स्थूल, 
सदम व कारण श्रवस्या का वणेन करते हृए च्रोडम्‌ शब्द कौ पणे व्याख्या 
की गई हे। इस बात का श्रनुभव करते हुक बहुत से अधिकारी सजन एेस। 
ग्रन्थ न मिलने अर संस्कृत न जानने के कारण इस त्रनुपरम रचनाक लाभसे 
बञ्ित रह जाते है इसीलिये इस ग्रन्थ को भापा टीका व उत्तम सरल न्याख्या 
सहित प्रकाशित करने का प्रयास करिया गया हे । इस ग्रन्थ के ठार्ाक्रार भ्राम 
च्ममौर जिला कानपुर निवासी श्रीयुत शाखी महादेव जी पाण्डेय है आप वेदान्त 
तथा दशेनादिक शासखके उञ्चकोटिके विद्रान हें । श्रीराम जानकी मन्दिरके सत्स. 
ङ्खियों के अनुरोध से उन्हो ने इस ग्रन्थ को इस रूपमे सवं साधारण के लाभार्थं 
लिखने की कृपा कौ । इसके प्रकाशन का श्रय सवे श्री वावू विश्वेश्वर दयाल जी; 
पं० हरप्रसाद्‌ जी भागेव, पं० भगवती प्रसाद्‌ जी त्रिपाठी, बा० रघुनाथ प्रसादजी 
गुप्र, बा० तुलसी राम जी गुप्त, बा बाल गोविन्द्‌ जी, पं रामाधीन जी, बा 
शिव गुलाम जी श्रादि सतङ्खो मदाजुमावे को प्राप्रे । उक्त सभी सजन धन्य- 
वादके पात्र यदि विद्वद्‌जनों व धमानुरागी महानुभावान इस रचना से 
सन्तोषजनक लाम उठायातो उप्रनिषरादि अन्य महलपृणं धार्मिक मन्थो केः 
प्रकाशन की चेष्ठा की जायगी । | 


| 


विनीत 


हप किशोर रण्डन एडवोकेर 
सूटर गञ्च, कानपुर 


